etodalpanmajnm bawmaadabannrba panam श्रेया करव चंद्रका बितरण विद्या बधू जीवन
आनद बुधि धन प्रति पद, उना, मरता स्वादनम सरवादमसनापनम, परम विजय दे श्री कृष्ण सन
की दन नमो ब्राह्मण यदे गो ब्राह्मण हिताय जगता कृषणयागोबिनदाय नमो नम नमा कमल
नाभा नम कमल मालिन नमा कमल पा दाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्मण विदधाति पूर्वम,
जोवई वेदांश प्रहिणोंतितस मई तग्वनहादेववात् बुद्ध प्रकाशम मुमुचोरवैईशरणमहम
प्रपद्य आनंद कंद सच्चिदानन्द श्री कृष्ण चंद्र पादार बिंदा नुरागियों नियमानुसार
थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन, कर लीजिये पश्चात भगवत तत्व पर विचार, विमर्श होगा
भजगिरिधहरिगोगद गोपाला गोपाल जो धर गो हर पल हर गोपाल पाल बोलिए लाडली लालगी अब आप
लोग सावधान हो जाए हम लोगों के समक्ष केवल 2 प्रश्न हैं हम क्या चाहते हैं और
दूसरा प्रश्न है वो कैसे मिलेगा बड़ी सीधी सी बात हम क्या चाहते हैं हम 2 चीज चाहते
हैं सुख में भुजा दुकम में महा भूत हमको सुख मिले हमको दुख न मिले हमारे यहाँ 5
दर्शन शास्त्र miमaनसान्यायवैशेिक सांख पातंजल कहते हैं कि हमको दुख न मिले बस 1
काम्य, 1 लक्ष्य, 1 प्राप्तव्य है और 1 वेदांत शास्त्र है वो कहता है हमको आनंद
मिले बस तो वेदान्त शास्त्र का कहना सही है क्योंकि आनंद मिलने से दुख अपने आप चला
जाएगा लेकिन दुख चला भी जाए तो आनंद मिलेगा ये कंपल्सरी नहीं है हम लोग जब गहरी
नींद में सोते हैं तो कोई दुःख नहीं मिलता क्योंकि मन से स्वप्न भी नहीं होता और
जाग्रत का तो प्रश्न हीं नहीं सुशुक्तीअवस्था कहते हैं उसको जिसमें हम सो कर उठते
हैं तो कहते हैं सुख महम स्वाप सम बड़े सुख से सोया नकिंकिदहमबेदिशम कोई फीलिंग
नहीं हुई तो दुख निवृत्ति का तो अनुभव हमको डेली होता है लेकिन आनंद प्राप्ति कभी
नहीं हुई क्योंकि आनंद प्राप्ति यदि हो जाए 1 बार भी स्वप्न में भी वो सदा के लिए
हो जाती है फिर उस पर दुख का अधिकार नहीं हो सकता जैसे प्रकाश के ऊपर अंधकार का
अधिकार नहीं हो सकता वैसे ही ज्ञान पर अज्ञान का अधिकार नहीं हो सकत आनंद पर दुख
का अधिकार नहीं हो सकता क्योकि भगवान पर माया का अधिकार नहीं हो सकता
इरिदनअस्तुपहम लोग आनंद चाहते हैं यही चाहना हमारा नैचुरल है ऐसा नहीं है कि आप
लोगों को आनंद चाहना चाहिए ये शास्त्र वेद कहता है नहीं नहीं नहीं हम स्वयं नैचुरल
आनंद चाहते हैं हम जब इस पृथ्वी पर आये सबसे पहले हमने क्या किया रोए उस रोने का
मतलब क्या था आनंद चाहिए यह पैदा होने में जो कुछ मिला ये नहीं चाहिए फायदा होने
में बड़ा कष्ट होता है माँ को भी बच्चे को भी तो बच्चा कहता है मैं जानता नहीं हूँ
दुख उख क्या बला है लेकिन जो कुछ मिला वो मैं नहीं चाहता तो उस दुख को रोकर
निकालता है और नारा लगाता है आनंद चाहिए और उस क्षण से जब तक जीवन रहता है
प्रतिक्षण केवल आनंद के लिए ही कर्म करता है भी नहीं ही सुखाय कर माणी करोत लोको न
ताई सुखम वान्या दूपारममबा बिंदे त भुयसतातएव दुखम और सुनो और दुःख मिलता है सुख
के स्थान पर हम तो कर्म करते हैं सुख पाने के लिए और परिणाम में हमको दुख मिलता है
क्यों इत्यादि तमाम प्रश्न हैं इनका समाधान ह होता रहेगा अब ये प्रश्न है अवांतर
प्रश्न कि हम सुख ही क्यों चाहते हैं आनंद ही क्यों चाहते हैं अरे किसी को तो दुख
भी चाहना चाहिए सवानंद चाहते चीटी से ब्रह्मा तक कूकर सूकर कीट पतंग सब प्रतिक्षण
भाग रहे हैं वे सारी चहल पहल हलचल केवल आनंद के लिए क्यों इस पर गंभीर विचार करना
चाहिए कौन इसका सही सही उत्तर दें अगर किसी को सही सही उत्तर आया होता तो उसको
आनंद मिल गया होता किससे पूछें साथ अज्ञानी इतना बड़ा अज्ञान है सबको कि जो पहला
प्रश्न है उसके उत्तर में मैं कौन हूँ यही गलत हो गया अरे मैं अपना सुख चाहता हूँ
न है तो मैं कौन हूँ यही नहीं जानता तो अपना सुख क्या जानेगा जब मैं को नहीं जानता
तो मैं का सुख क्या है ये कैसे जानेगा मैं और मेरा 2 वस्तु प्रथक प्रथक होती है न
जैसे आप और आपका मकान ये 2 प्रथक प्रथक आप आपका हाथ आपका पैर आपकी नासिका आप की
रसना आपकी त्वचा आपका मन आपकी दी ये आपकी है न तो आप नहीं हैं ये यह आपकी हैं यानि
अलग हैं आप से ये सब कम्बाइंड होकर कहलाता है शरीर तो 2 मैं हो गया 1 मैं भीतर
वाला जिसके रहने पर ये शरीर चैतन्य है और जिसके चले जाने पर आप लोग कहते हैं डेड
बागी ऐ मुर्दा शरीर तो हमने अभी यही नहीं जाना कि हम नाम की चीज भीतर है कोई या
शरीर है हमने अपने को शरीर मान लिया बस आगे सब गड़बड़ हो गई अब जब शरीर मान लिया
तो शरीर के सुख को अपना सुख मान लिया तो फिर शरीर के सुख के लिए प्रयत्न शुरू कर
दिया तो सुख मिला ले हमने पहली गलती की जो हमने हमको नहीं समझा इसका परिणाम अनंत
जन्म से भोग रहे हैं और पता नहीं कब तक भोगेंगे इसलिए विचार करना है वो विचार हम
लोग नहीं कर सकेंगे आपस में बैठ कर ये कोई संसारी बहुमत की बात नहीं है अधिक लोग
जो कहें वो सही ऐसा नहीं है अगर 1 करोड गधे इकट्ठे हो जाएं तो 1 मनुष्य के बराबर
वो काबिल नहीं हो सकते सही ज्ञान कहाँ से मिलेगा 4 प्रकार के दोष होते हैं भ्रम
प्रमाद बिप्रेडिप्स साकरणा पाटा ये 4 प्रकार के दोष होते हैं जिसमें वो सही निर्णय
नहीं दे सकता ये सब माया ब्जियों में चारों होते हैं वेदों में नहीं है 4 दोष वो
अनाज हैं उन दोष शंका पंक कलंक से असंसपृष्ट हैं अर्थात जो ये 4 दोष होते हैं
मनुष्यों में ये नहीं है वेद में इसलिए वेदों के पास चलो क्या कहते हैं वेद वेद
कहते हैं प्रारंभिक ज्ञान 3 तत्वों का ज्ञान प्राप्त करो 3 तत्वों का ज्ञान
एतजगेयमनेतमेवात संस्थ नाता परंबेदतब्यकिंच भोक्ता भोग प्रेरिता रंचमतपसरबपरोकतम
तर दम ब्रह्म मे त श्वेता चुतरोपनिषएकबारा नारद परिब्राजकों पनिश 9 11 क्या मतलब 3
तत्व हैं 1 भोक्ता 1 भोग्य 1 प्रेरक इन तीनों को जान लो तो जितना अज्ञान है सब चला
जाए और अज्ञान चला जाए तो मैं को समझ लो फिर मैं का क्या सुख है ये भी अपने आप समझ
में आ जाए ये भोक्ता कौन है भोग्य कौन हैं प्रेरक कौन है भोक्ता के लिए बेद कह रहा
है स्वयम आत्मा नमरनंबिदिशरीरमरथ मे तो बुद्ध इंद्रिया हरयाणा वियांसे
भoetamninशरीर इंद्रिय मन बुद्धि आत्मा कंबाइंड होकर भोक्ता ब्रह्म यानि जीव
बैंगलो परिषद में भी ये मंत्र है चौथे अध्याय का 123 और भोग ब्रह्म कौन है वहीं
बेद उत्तर देता है आजा में काम लोहित कृष्णा भवि प्रजा जमा नाम सरुपा
आजोहेकोजुषमाणो नुष जहा ते नाम भुक्त भोगा मजोन्यतीन तत्व हैं aja aja मन माया ये
भोग्य है भगवान ये प्रेरक हैं और आज जीव ये प्रेज हैं तो आज आज, अजा अर्थात तीनों
अनाज हैं इन तीनों का कभी प्रारंभ नहीं हुआ और कभी अंत नहीं होगा नासतो विद्यते
भाव ना भाव विद्यते सत दूसरे अध्याय का 16 वा लो उपभोक्ता ब्रह्म माने जी भोग
ब्रह्म, माने माया प्रेरक ब्रह्म, माने परमात्मा भगवान, गॉड खुदा अनेक नाम आप,
सुनते हैं asman mairijatevismett tasmescanomayaya rddasवetastoro nist cow mai
भगवान प्रेरक ब्रह्म मायाधीश है और ये मायाया सिरुद्ध मायाधीन है सदा से ध्यान 21
दिन माया धीन हुआ नई, नई न सदा से मायाधीन है सदा से मायाधीश है भगवान फिर कहता है
bेdgahoabजaनisा वजाय का भोकतरभोरजुकता अनंतश्ातनाबिशरूपो करता सरबग्य भगवान सर सर
बगमानीजानतेहैं भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड में प्रत्येक ब्रह्मांड के, प्रत्येक
लोक के, प्रत, देश के, प्रत्येक प्रांत के, प्रत्येक ग्राम के, प्रत्येक छोटे से
पोखरे में रहने वाले, करोड़ों, जीवों के अनंत, अनंत, जन्मों के प्रत्येक क्षण के
प्रत्येक संकल्प को नोट करने वाला, जानने वाला, फल देने वाला है वो सर्वग्य कहलाता
है वो भगवान अज्ञ है बिचारा को नहीं जानता औरों की कौन कहे लेकिन दोनों
आजौऊअजन्माहै वैसे वेदों में कहा गया है यतो वा मान भूतानि जांतेनजातानिजीवति यत
प्रियं भिसम विशंति भगवान से सब जीव पैदा होते हैं जातानी लेकिन भगवान हमसे सीनियर
नहीं हैं बाप बेटे की उमर बराबर ओह भी सदा से हम भी सदा से ये जो कहते हैं न हम
ब्रह्माश में मैं भगवान हूँ यानि भगवान के बराबर हूँ तो इसी मामले में कहते हैं वह
भी अनादि हैं आज है हम भी आज हैं वह भी चेतन है हम भी चेतन हैं ये 2 बातों में
बराबरी और बाकी बातों में जीरो बटे सौ ओ सर्व शक्तिमान हम अल्प शक्तिमान ओ सर्वज्ञ
हम अल्पज्ञ मायाधीश हम मायाधीन अनंत अंतर हैं 124 नई तो वो प्रेरक भगवान और ये जीव
और यह माया तीनों सनातन हैं तो क्या तीनों स्वतंत्र हैं किसी ने किसी को बनाया तो
है नहीं हां और कोई किसी का अत्यंत भाव भी नहीं कर सकता वे भगवान बड़े समर्थ हैं
किसी जीव को मार दें जीव को शरीर को नहीं नहीं मार सकते माया को मार दें नहीं मार
सकते उनकी शक्ती है सनातनी शक्ति हैं भूमरपोनलोवाखममनो बुद्धि हंकार टीम में तथा
अपरेजमितस्पन्याम प्रकृति में परम भूत महाबाहो धार जगत गीता 7475 विश्व शक्ति
परापरोक्ताक्षेत्र ज्ञाख्यातथाpरा अविद्या कर्म संज्ञा न्य तृतिया शक्ति रिश्ते 6
7 61 विष्णु पुराण यह उनकी शक्ति है जीव माया अपनी शक्ति को कैसे कोई नष्ट कर देगा
असम्भव लेकिन ध्यान 21 अंतर है वह क्या वेद कहता है प्रधान छेत्रज्ञपतिरगुणेश
श्वेता शतुरोपनेसतछठवे अध्याय का सोलहवां मंत्र जीव माया का अध्यक्ष है भगवान
गवर्नर है शासक है प्रेरक है धारक है यह उसके अंडर में है अनीश हैं असमर्थ हैं फिर
भेद कहता है सकारण कारण दीपा दीपा श्वेता चतोरोपनिषत छठवें अध्याय का नौवा मंत्र
भागवत भी कहती है यत्रयेनयतो यस यस म यद्य यथा यदा स्यादिदम भगवान साक्षात प्रधान
पुरुषेश्वर प्रधान मन माया पुरुष माने जीव इनका ईश्वर अध्यक्ष शासन करने वाला
भागवत 10 50ी 4 शव भगवान साक्षात प्रधान पुरुष स्वर प्रधान माने माया पुरुष माने
जीव का ईश्वर भगवान भागवत 7 पंद्रह 27 शरम प्रधान राम रा मा वि सत देव का श्वेता
शतरोपंशद पहले अध्याय का दसवाँ मंत्र ये शासन करता है दे अक्षरे ब्रह्म परेत्वनंते
विद्या विदेनिहिते यत्र गूढेषरमतविद्या हेमृतंतुविद्या विद्या विद्य इसते यस्तु
सोन्या जीव माया प्रशासन करता है भगवान स्वेता चतोरोपनिषपाचएक इस प्रकार सब
शास्त्र वेद कहते है जीव माया का भगवान अध्यक्ष हैं शासन करता है ब्राहमण सर्व
भुतान यंत्रा रूढ़ानिमायया वेद कहता है सरबाज सर्व संस्ति ब्रिहंते अस्मिन हंसों
भ्राममयतेब्रह्म चक्र को घुमाता है परमात्मा जीवों को उनके कर्म के अनुसार मनमाना
ने ठीक तो अब आप समझ गए कि 3 तत्व का ज्ञान प्राप्त करना है ब्रह्म जीव माया तीनों
अनाथद्यनंतनित शाश्वत हैं अजन्मा है लेकिन जीव माया पर भगवान का शासन है ये जीव
भगवान का अंश है बेद ता है badoseviशवaभuतan पुरुष का teसरा mntरsuकpuरेsवmi सुबह
रंतरसbरणतवपुरुषं बदनत्यकिलशख्त तो शकृत भगवत 10 सताcibiसममेवान शोजिवलोकेजीवभु
सनातन गीता पंद्रह 7 है अंश क्यों हैं तो अंश का मतलब टुकड़ा नहीं अंश माने शक्ति
शक्तित्यनानसत्वम व्यंजयतजीवऔरमायाए परा अपरा शक्ति है इसलिए भगवान के अंश हैं
इसलिए भगवान के दास हैं उदास क्या करता है अंश क्या करता है अपने अंश अपने स्वामी
की दासता करता है तो हम लोग क्यों नहीं करते भगवान की दासता उनके अंश तो करते हैं
दिन रात करते हैं निरंतर करते हैं तैलधारा बदबेचिन्न कितने तो नाश्तिक हैं हमारे
संसार में आप कहते हैं सब करते हैं हाँ जी अरे उन नाश्तों से पूछो क्या चाहते हो
चाइना वाले रूस वाले क्या चाहते हैं आप लोग हम हम तो शान्ति आनन्द हैप्पी ने तो
आपको नहीं हमारे भगवान का 1 नाम है anand suke anndormejanateo in job uma
ttsucmभuमa तरियो 27 वो रस हैं आनंद हैं सुख हैं यानी पर्यायवाची शब्द हैं चाहे
उसको भगवान कहो चाहे आनंद कहो चाहे सुख हो चाहे रस क हो चाहे मजाक हो चाहे लुत्फ
हो चाहे है पीनस कहो यह पर्याय वाची है की प्रत्येक जीव आनंद का ही दास हैं दास
रहेगा इसलिए सब भगवान के दास हैं बाल्मीक ने चैलेंज किया था अपनी रामायण में लोके
नहीं सबिद्ेतयोनराम मनुब्रता संसार में ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जो राम का भक्त न
हो क्यूंकि आनंद भक्त सब हैं आनंद के खिलाफ कोई बगावत नहीं कर सकता और आनंदेहीराम
है कृष्ण हैं गौड हैं परमात्मा हैं खुदा हैं इसलिए सब उसके दास हैं लेकिन गलत ढंग
से दासता करते हैं इसलिए लाभ नहीं मिल रहा है उसको समझना है कि वो दासता कैसे की
जाए तो अब आप लोग समझ गए हम लोग भगवान के अंश हैं यानी शक्ति हैं इसलिए भगवान रूपी
आनंद के दास हैं इसलिए आनंद ही चाहते हैं चाहेंगे चाहना पड़ेगा और चूकी ध्यान 2
नहीं कश्टतचणमपजादुतेट हत्याकर गीता तीसरे, अध्याय का पांचवा और भागवत में भी लोग
है 61 तिरपन यानि कोई जीव 1 क्षण को अकरमा नहीं रह सकता कर्म करना पड़ेगा भगवान ने
हमको अंत करण की मशीन दी है अंत करण यह न कभी बंद होती है न कभी इसमें कोई खराबी
आती है जैसे कोई घडी वगैरह होती है आटोमेटिक कहते हैं आप लोग लेकिन वो 1 दिन तो
बंद होती है खराब होती है लेकिन ये ऑटोमेटिक मशीन जो है अंत करण की ये कभी खत्म
नहीं होती जब जीवात्मा शरीर छोड़ के जाता है तो उसी के साथ जाती है तो सदा से हम
कर्म करते आ रहे हैं प्रतिक्षण लेकिन केवल आनंद के लिए केवल सुख के लिए
सरबेशामविभूतानाम रे वित्ताद्यास बल्ला बताये 10 14, 50 वैसे बोलने को हम लोग
बोलते हैं हमको आनंद चाहिए जी फिर हम कलेक्टर बन जाए कमिश्नर बन जाएं गवर्नर बन
जाए हमको वो लड़की मिल जाए हमको वो पोस्ट मिल जाए बस और कुछ नहीं चाहिए लेकिन
क्यों पूछो उसे वो क्यों चाहते हो तुम क्यों चाहते हो पैसा पैसा पैसा नंबर 1 जितनी
420 जितने पाप हो रहे हैं नाइनटी नाइन प्वान नाइन परसेंट रिजन है पैसा और पैसा
मिले और पैसा मिले क्या करोगे पैसा पैसे के अंडर में सब कुछ है तो वो साफ कुछ क्या
करोगे आनन्द मिलेगा चैन मिलेगा चैन से सोयेंगे देखो हमारे कितने, बंधु वर्ग देश
छोड़कर इंग्लैंड, अमेरिका कनाडा जाते हैं किसलिए पैसे के लिए क्योकि पैसे से सब
इंद्रियों के विषय मिलते हैं और उन विषयों से आनंद मिलेगा ये उसको भ्रम भ्रम हैं
ब्रहम मैंने बताया था 42 होते हैं मनुष्य में तो पहला है भ्रम दूसरा है प्रमाद
बिपरजय है भयंबतियाभिनबेशतश्या दि शा द पे तस्य बिपरययु स्मृति बुद्धि का बिपरजय
उल्टा ज्ञान ब्रहम ये जो आप लोग भ्रम में पड़े हैं हमारी मम्मी हमसे प्यार करती
हैं बीबी प्यार करती हैं बेटा प्यार करता है बाप प्यार करता है जैब, जीरो स्वार्थ
से प्यार करता है मनुष्य अपने स्व स्वमान, आत्मा, अपने आत्मा से प्यार करता है और
किसी से कोई कर ही नहीं सकता apne, atma nवaरेpतकमाएpति प्रियो भवत्यातमनस्तु माए
परियो, नवारे जाय क माए जाय प्रिया भवत्यातमनस्तु कामाय जाय प्रिया, भवति न वा रे
पुत्र नान का माय पुत् प्रिया, भवन त्यातबनस्तुकामआय पुत्रा प्रिया, भवन इत्यादि
शरबत काम आय सरबमप्रियमबबत किसी भी वस्तु से हम जो प्यार करते हैं वो आत्मा के सुख
के लिए मैंने अपने सुख के लिए मन स्वार्थ के लिए सारी रात जग रही है बीबी पानी
सीरियस बीमार हैं बहुत प्यार करती है सारी रात जगती है अजी नहीं कोई प्यार वार
नहीं करती हो तो अपने मतलब के लिए जगती है अगर ये मर गया तो हमारा सब गड़बड़ हो
जाएगा bis, sarva swarm smeeteवृदारनकोपनश 4 पाच, छे सब अपने सुख के लिए प्रयत्न
करते हैं और तब तक करेंगे जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाएगी भगवत प्राप्ति से आनंद
प्राप्ति न हो जाएगी आत्मा को तब तक करना पड़ेगा ऐसे ही ये कोई बुराई नहीं है अगर
आत्मा के सुख के लिए कोई कर्म करता है यह तो बहुत अच्छी बात है लेकिन आत्मा को सुख
कैसे मिलेगा ये जान तो लो पहले आज हमको जानने की फुरसत नहीं ले्चरएक्टरसुनने की
फिर बस आत्मा को सुख देना है अरे तुम सुख देना है तो पहले समझ तो लो वह आत्मा का
सुख कहाँ है भाग जा रहे हो इलाहाबाद है पूरब की तरफ भाग रहे हो लखनऊ की तरफ अरे
भले आदमी है तो उल्टा कर रहे हो तुम हमरा पर टाइम नहीं फालतू बहुत बिजी हैं हम
बहुत बिजी है किस बात में किस काम में किस एम में बिजी हो आनंद के लिए अरे बाबा तो
आनन्द के लिए ही तो हम कह रहे हैं जरा सुन तो लो तुम जहाँ जा रहे हो उधर आनंद नहीं
है आज ये लाखों करोड़ों बेवकूफ है ये 24 तुर्सी सूर मिया कबीर कह रहे हैं इनकी मान
बाकी सब बेवकूफ हैं हैं ऐसे हम नहीं है देखो बड़े बड़े काबिल लोग जा रहे हैं इधर
अरबपति खरबपति बनने ठीक है हमारा बाप खराब है मारी माँ खराब है हमारी बीबी खराब है
हमारा बेटा खराब है उससे हमको सुख नहीं मिला टेंशन मिला लेकिन औरों की बीवी अच्छी
होगी औरों का बाप अच्छा होगा अरे बुद्धू और खतरनाक हैं नरबदा के कंकर सब शंकर
डायबिटीज के मरीज को सब मिठाइयाँ पायजन हैं खाली पेड़ा नहीं कोई मिठाई खाओगे मरोगे
अरे तुम आत्मा हो पहले 1 छोटी सी बात समझो आत्मा हो हाँ आत्मा होती है कुकू दिखाई
नहीं पड़ती किसी वैज्ञानिक ने आज तक देखा नहीं बड़ी बड़ी तिकड़म भिड़ाये वैज्ञानिकों
ने इधर से गई कोई नहीं जान सका इतनी सुख और इतने कमाल के हैं वो कि सारे शरीर को
चेतना दिए रहती है अब वो चली गई सब जीरो खरबपति बैठा है उसकी बीवी रो रही है ये
तुम्हारा 1 खरब डॉलर कहा गया धरा है सब वो चला गया तो आत्मा को अगर हम समझ लें ये
भगवान का अंश हैं भगवान दिव्य है तो आत्मा भी दिव्य है उसको स्पिरिचुअल कहते हैं
इंग्लिश में दिव्य है यह मैटीरियल है संसार शरीर मेटेरियल हैं माइक है पंच महा भूत
से बना है माया से बना है जय भगवान का है तो शरीर के लिए संसार आत्मा के लिए
परमात्मा देखो कान से देखने की चेष्टा अगर कोई करे तो लोग कहेंगे गया काम से इसको
भेजो पागल खाने ये कल से कान से देखने की चिंता कर रहा है कोई यंत्र लगा के ना ना
कोई यंत्र बन ही नहीं सकता कान में लगा तो दिखाई पड़े तो जब आँख का काम काम नहीं कर
सकता दोनो पंच महाभूत के हैं तब भी तो आत्मा तो दिव्य तत्व हैं उसका प्राप्तव्य
मटीरियल जगत कैसे हो सकता है उसका सब्जेक्ट भी दिव्य होगा स्परिचुअर होगा जिसका जो
अंश होता है उसी का उससे एकत्व होकर परिपूर्णता होती है यह परमात्मा का अंश है
उसको पाकर कुछ भोले लोग कहते हैं कि भगवान को पा के भगवान बन जाओगे ब्रह्म भवत
नहीं जी वेद कहता है रसो वै सा रसग्गम हेवायमलब्धवा नन्दी भवत आनन्दी भवत आनंदो
भवत नहीं कहता भेद तुम आनंद हो जाओगे ऐसा नहीं आनन्द को पा लोगे आनन्द मय हो जाओगे
आनन्द के भोक्ता हो जाओगे तुम आनन्द चाहते हो न वो तुम को मिल जाएगा तो इस प्रकार
आप समझ गए हम अनाज हैं, भगवान की शक्ति हैं अंश हैं भगवान में हममें भेद भी है
अभेद भी है कुछ मामलों में हम दोनों 1 हैं वह भी अनाज आज हैं हम भी अनाज आज हैं वो
भी चेतन है हम भी चेतन हैं किन्तु और बातों में बहुत भेद है इसलिए भेद भी भी है
अभेद भी है शक्ति और शक्तिमान में भेदा भेद दोनो हुआ करता है ये सिद्धांत हैं और
ये जीव माया भगवान की शक्ति हैं भगवान की शक्ति पाकर ये चेतन हैं, अपना वर्क करते
हैं इंद्रियां यदुबाचानभुदुतम जे न बागभ्युद्तेयन मनसा न मनु ते जे नाहुर मनो मतम
यह चक्छुशानपंशपशचत जे न चक्चुगंसिपतया छरोतरननछणोतिजे न शो तर मिदमचुतमयप्राणे न
न प्राणित जे न प्राण प्रणीयते केनो पंसद कह रहा है 14151 छा 1 साथ 18 यानी उसकी
शक्ति पाकर ये सब इंद्रियां मन बुद्धि काम करते हैं वो अपनी शक्ति माइनस कर दें तो
जैसे आपके आयोज लाइट जल रही है अगर पॉवर हाउस से स्विच को ऑफ किया सब अंधेरा लव
अरे क्या हो गया इतनी सारी लाइट सब गई आज सब गयी चेतना चेतना नाम को बहु नाम ओह हम
भगवान की शक्ति हैं अंश हैं उनको ही चाहते हैं लेकिन जानते नहीं तो कैसे मिलेंगे
वो मिल जाए तो आनंद मिल जाए उनके मिलने के लिए हमको समझना होगा क्या करना चाहिए वो
हम कर सकते हैं कि नहीं आये यह भी देखना है बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि वो हाईट
तो बड़ी अच्छी लेकिन हम नहीं पा सकते उसको जैसे दुनिया की कोई महंगी चीज हो और
हमारे पास पैसा नहीं है तो हम कैसे पाएंगे उसको मन मार के रह जाते हैं तो ऐसा नहीं
जिसको सौप पा सकें काखागाघानजानने वाले भी और सरस्वती बृहस्पति भी ऐसा कोई मार्ग
सरल हो उसको पाने का और सगमभेवआयमलब्भा के लिए तो काम बन जाए कलजुग है इसमें बड़ी
बड़ी बातें काम नहीं देंगी पहले जमाने में सतुक वगैरह में हजारों वर्ष हवा खा के तप
चर्चा करते थे बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र हाँ तो 24 घंटे भी हमारे लिए जागना
मुश्किल है और तो और बैठे बैठे इसलिए हम लोगों के अनुसार कोई मार्ग हो बहुत सरल
सीधा और हमारे लिए वो सब कुछ दे देने वाला हो छोटी चीज हम नहीं चाहते सबसे बड़ी चीज
और सबसे सस्ता मार्ग वाह क्या बात है सबसे बड़ी चीज और सबसे सरल मार्ग ऐसा हिसाब
अगर बैठ जाए तो हम लोगों का काम बन जाए ऐसे हिसाब बैठाएंगे फिर इसके बाद बोलिए
लाडली लाल की
